दोनों को 2 लोग मन में इसका चिंतन होगा प्यार या 822 वही व्यति का चिंतन होगा और 4
प्रकार का होगा राज करेगा राजस का करेगा रामसा करेगा नरक मिलेगा बाप हो क्या भाई
हो क्या माँ हो क्या बेटा हो का बेटी हो क्या पति हो क्या बेटी हो कोई भी हो या
मटीरियल समान करेगा 3 फल तो ये है इन प्रकार के और चौथा है भगवान और महासू इन 2 नो
चिंतन करेगा उसको वो लोग भगवान का लोग मिलेगा चिंतन तरीका में अलग अलग हो गया है
क्या खड़े हो 1 में भगवान का लोग 1 में स्वर्ग लोग 1 लोग भाव को लो तो कोई मत अरे 5
भाव है भाव राजा मान के प्यार करें प्यार करे मान के प्यार करे प्यार करे या 5 भाव
है अनुकूल भाव और दुश्मन मान प्यार का शमन मातमान करके प्यार करना अवतार काल में
होता है सदा नहीं होता लेकिन अनुकूल भाव से प्यार करने को भी अनुराग कहा गया है और
वह जैसा चिंतन बन जाएगा मन सब के पास जिन न करना सबको आता है प्यार करना सबको
मालूम है कहाँ करना है ये क्या करना है भगवान का इतना सरल है बुद्धि का काम नहीं
है अगर है को केवल प्यार जैसे छोटा सा बच्चा केवल बोलना नहीं जानता कोई डिमांड है
माना चाहता है माँ रो रहा है मां की डिमांड समझ लेती है या रो रहा है दर्द लेकिन
भगवान महा पुरुष ये हृदय की बात जान लेते है इसलिए धोखा 2 विरोधी काम करना पड़ेगा
सब काम बनेगा संसार में कितनी बुड्ढी लगना है कार को किया अगर कोई गर्दन काट के
हमारे पैर पर रखते तो भी ये न मानो की ये हमसे प्यार करता है धोखा कितनी बुद्धी
लगाओ और भगवान के एरिया में इतने भोले बनो की बात ऐसी कह जी में मरा मरा किए जाए
जब तक हम लौट के न आहे तो उसने यह भी नहीं पूछा मरा क्या वस्तु है और ये भी नहीं
पूछा कब तक लौट के आएंगे भी बता जाये कुछ कहते जा जब तक हम लौटे इस तरह का भोला
बालक बनना है यानी जैसे हम संसार में आये थे उसी कक्षा में फिर जाना है के लिए
कितनी की चतुराई है और संसार में लगाओ और भगवान की तरफ बोले ये 2 विरोधी काम है अब
तो तर्कशील है संसार में सफल होते है लेकिन वो भगवान में फेल हो जाते है कुटी
लगाते हैं और जो बूढी नहीं लगते वो संसार में फेल हो जाते दुनिया वाले खा जाते हैं
2 विरोधी जगत है 1 माया का 1 भगवान का वो एरिया में काम करो उसी प्रकार का व्यवहार
करो सब धन 27 सेर नहीं होता या गुम का धन बड़ा महंगा होता है मोटा धन पतला धान सपने
में किसे अलग है इसलिए साखों में कहा गया सािनमविउारवस्कम भगवत दे संसार के एरिया
में हृदय कठोर न बाप मर गया माँ मर गया ये नुकसान हो गया ये हो गया लूट गया कीती
हो रही है अपमान हो रहा है कोई फीलिंग न हो पत्थर बने रहा कोई परवा बरबाद करे क्या
हो जाएगा है तुझको मरेगा जिसको छीनना है जो सामान छीनेगा प्रारंभ के अंदर में मामा
धरमन महा पुरुष व्यास कराया भगवान के अवतार और वो उतर बना रहे है शो भगवान बैठे
संसार के विषय में ह्रदय कठोर रखना चाहिए और जब भगवान और महा पुरुष के एरिया में
जाओ तो हृदय को मन हो जाए ताकि उम्र हृदय हृदय में आवे तो हृदय शुद्ध हो जाए तो
हमारा काम बन जाए शुद्ध करना ही हमारा भगवान हमारी बीती ड्यूटी है बर्तन ठीक कर दे
जिसके लिए हृदय निगलेगा वही हृदय में समा जायेगा उसी का फल मिल जाए जैसे लाह लाखो
खुद पिघलाओ फिर छान लो कला कर निकल जाए तु कोई रंग छोड़ 2 अब और रंग हो गए रंग लाह
को चैलेंज कर ते लाह रंग को चैलेंज करते हैं दोनों वाला नहीं होता जब इस मन में
महापुरुष और भगवान के चिंतन से बुद्धि हो जाती है कम जाता है उसमे वो भगवान और
महापुरुष देश हो जाता है निर्मल दिखलाना और हमारी आदत है जिसका हृदय लने का जिसका
नेचर होता है दोनो साइड में बेटी विदा हुई वहाँ भी बाप और महात्मा जी गुरुजी जा
रहे है वह ये लाखों से भगवान महा पुरुष के लिए निकले नाकों ऐसे संसार के लिए कठोर
यह हृदय 2 लोधी घर रखता है भगवान का भी पुरुष का हम को भी करना पड़ेगा भगवान के लिए
कैसे है भगवान सब के हृदय में बैठे नोट कर रहे हैं नोट करते जब सरनागत हो गया तो
इतने गये पीछे पीछे घूमते हैं इसी भूल गए इसलिए विरोधी काम करना है ये क्या लाती
है संसार में कठोर बनो भगवान के रिया ने कमल में गन्दगी न लाने 2 जैसे कोई गन्दा
कपड़ा है साबुन लगाया थोड़ा सा चुका फिर साबुन लगाया थोड़ा सा बल चुका कोई परवा में
लगाते 1 दिन साफ़ हो जाएगा लेकिन थोड़ा साबुन लगाया फिर गंदगी में डुबो दिया फिर
साबुन लगाया फिर गंदगी में डुबो दिया तो गला कैसे साफ़ होगा तो भगवान की भक्ति भी
कर लिया और माँ बाप बेटा इसी पानी की भर्ती भी कर लिया गंदा हो गया रुपया फिर
गंदगी में डाल दिया सौ रुपया कमाया सवा सौ रुपया खर्चा कर दिया बात क्या रहेगी थे
ना राते राते राते राते राते
